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तुम्हारी शान में जो कुछ कहू इसके सिवा तुम हो 
PHA जाने इरफान ऐ शाहे अहमद रज़ा तुम हो 
यहा आकर मिलें नहरें शरीअत और तरीक़त की 
है सीना ए मज मअल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो 


डाल दी कल्ब में अज़माते मुसतफा 
सय्य्दी आला हज़रत पे लाखों सलाम 


मुशादी शाह अहमद रज़ा खां रज़ा 

bal बे कमालात हस्सा रज़ा 

जिनकी सुन्नी मानते है यौमे रज़ा 
उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम 
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[ इमाम अहमद रज़ा खान अलेहिरंहमां 
| देवबंदी पूर्वजों की नज़र में 
| नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद 
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहिबर्कातहू 
आदरणीय पाठकों ! आप ने देखा होगा आज कल कुछ देवबंदी विचार 
धारा के लोग आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिरहमां पर 
प्रसार अभिशाप करते नजर आते है और आला हज़रत अलैहिरहमां को 
मुआज़ल्लाह काफ़िर व गुस्ताख कहते हैं हालोकि यह विचार उनके बड़े पूवज 
गुरुओ का नहीं, जिन मे मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी तय्यब 
कासमी देवबंदी (प्रबंधक दारुल उलूम देवबंद) मौलवी अनवर शाह कश्मीरी, 
जिया उरहमान फारुकी (संरक्षक आला सिपाहे सहाबा), मौलवी इद्रीस हृश्यार 
पूरी, मौलवी इस्हाक़् देवबंदी, मौलवी युसूफ लुध्यान्वी (अल्लामा बनोरी टाउन 
कराची) मुफ्ती अब्दुस्सत्तार देवबदी (जामिया खैरुल मदारिस), मौलवी 
मुहम्मद शफ़ी आदि हैं | इन सब देवबंदी विचार धारा के लोगों नज़दीक 
आला हज़रत अलैहिरहमां और उनके मानने वाले सुन्नी हैं | 
आदरणीय पाठको ! आप आश्चर्य में होंगे कि इतने बड़े बड़े देवबंदी 
उलमा अगर आला हज़रत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा अलैहिरहमां के बारे में 
अच्छी सिद्धांत रखते हैं तो फिर मौजूदा चरमपंथी देवबंदी उलमा आला 
हज़रत अज़ीमुल बरकत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिरहमां 
को काफिर व गुस्ताख क्यू कहते है ? 
तो इसका उत्तर यह है कि अंग्रेज़ के पैसो पर पलने वाले कुछ 
मौलवीयू ने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
शान में गुस्ताखियां की जिन पर उलमा अहले सुन्नत व जमाअत ने उनका 
खूब विरोध किया जिन में प्रमुख आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शाह 
इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिरहमां की व्यक्तित्व है | अपने बड़े पूर्वज 
गुरुओ से अंधी आस्था रखने वाले इन देवबंदी विचार धारा के लोगो से अपने 
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पूर्वजों की गुस्ताखीयू की सही व्याख्या तो ना हो सकी चूँकि इन्होंने "उल्टा 
चोर कोतवाल को डाटे" की मिस्ल हम अहले सुन्नत व जमाअत को उलटा 
गुस्ताख कहना शुरू कर दिया | इस कारनामा को सर अंजाम देने के लिए 
इन देवबंदी विचार धारा के लोगों ने उलमा अहले सुन्नत व जमाअत और 
विशेषकर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान 
अलैहिरहमां की पुस्तकों में दर्ज पाठ को कतरोबरीद (कांट छांट) के साथ 
गलत रंग देते हुवे गुस्ताखाना व कुफ्रिया क़रार दिया | इन कि इस हरकत 
से अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद 
रज़ा खान अलैहिरहमां और अन्य विदवाने अहले सुन्नत व जमाअत की 
शान में तो कुछ फर्क ना आया अलबत्ता लोगों पर इन हज़राते देवबंद के 
मजीद धोखाधारी एवं मक्कारी प्रकट हो गए | उलमा अहले सुन्नत व 
जमाअत ने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान 
अलैहिरहमां और अन्य उलमा पर होने वाले आपत्ति के सबूत के साथ उत्तर 
लेख लिखी जो किसी भी शोध पसद मनुष्य के ल्लिए इत्मीनान का कारण 
होगा लेकिन में दिफ़ाऐ (बचाव) आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शाह इमाम 
अहमद रज़ा खान अलैहिरहमां के लिए दोसरे तरीका लिखने का सोचा कि 
क्यू ना देवबंदी मज़हब के पूर्वज गुरुओं से आला हज़रत अलैहिरहमां के 
पुष्टि बयान की जाये और देवबंदी संगठन के पूर्वजो ही की कलम से इन 
देवबंदी शिष्य का रद्द किया जाये जो मुआज़ल्ला आला हज़रत अलैहिरहमां 
को काफिर व गुस्ताख कहते समय ज़रा भी खौफे खुदा महसूस नहीं करते | 

मेरी उन तमाम देवबंदी विचार धारा के लोगों से गुज़ारिश है कि वह 
देवबंदियत की ऐनक उताड़ कर अगर मेरे इस निर्बध को पठेंगे तो इं शा 
अल्लाह उनके लिए यह निबंध हिदायत का सामान होगा और उन्हें अपने 
गलत विचार से वापसी पर हिम्मत प्रदान करेगा और आला हज़रत अज़ीमुल 
बरकत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिरेहमां की बे अदबी व 
गुस्ताखी से बचने की तौफीक भी मिलेगी | 

पैश है पुस्तक "खुत्बाते हकीमुल इस्लाम भाग ७ लेखक मौलवी इद्रीस 
होशियार पूरी (प्राचार्य मुर्दरिस मदरसा तहफीज़ुल कुरान) इस पुस्तक में 
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देवबंदी बीमारे उम्मत के हकीम मौलवी तय्यब कासमी के खुतबात हैं इस 
पुस्तक को कुतुब खाना मजीदिया मुल्तान ने पर्काशित किया है ओर यह 
देवबंदीयू की प्रामाणिक पुस्तक है इस पर कई देवबंदी मौलवीयू की समर्थन 
मौजूद है | 

जिन में प्रथम प्रस्तावना "मुफ़्ती अब्दुस्सततार देवबंदी मुख्य दारुल 
इफ़तह जामिया खैरुल मदारिस" की है | इन साहब ने अपनी प्रस्तावना में 
उस पुस्तक की और मौलवी तय्यब कासमी की सराहना भी की है और इस 
पुस्तक को संकलित करने वाले मौलवी इद्रीस को खुब सराहा है इसी तरह 
दुसरे प्रस्तावना मौलवी युसूफ लुध्यान्वी की है उसने भी इस पुस्तक को 
सराहा है और अन्य देवबंदी मौलवीयू की समर्थन भी मौजूद है जिन में 
मौलवी फतह मुहम्मद, मौलवी इस्हाक़्, और मौलवी शफ़ी देवबंदी का पुष्टि 
पत्र (पेज ४३) भी है जिस में लिखा है कि: 

"अलहम्दु ल्रिल्लाह बदा ने शुरू से आखिर तक तमाम मसूदा (पूरे लेख 
को) ब नज़रे अमीक (नज़रों की गहराईयूँ से) देखा और मुताअद्‌ दद (कई) 
मुकामात पर बराए इस्लाह निशानदेही (पहचान) की" 

इस पाठ से पता चला कि इन खुतबात को प्रस्तुत करने में बहुत 
सावधानी बरती गयी और इसकी पर्काशित के लिए बड़े बड़े देवबंदी मौलवीयू 
से राबता किया गया और खूब गहरी नज़र से पढ़ने के बाद जो कुछ नज़र 
आया इसकी इस्लाह कर दी जो कुछ सही था उसे पर्काशित कर दिया | अब 
यह तो था इस पुस्तक के परिचय के यह एक प्रामाणिक पुस्तक है इस में 
लिखा किया है ? वह आप अब गौर फरमायें | 

इस पुस्तक में तीन स्थानो पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान 
IMSA] को रहमतुल्लाहि अल्रैह कहा गया है | 

१. पेज २५ सूची में विषय नंबर ११९ में लिखा है: 

"मौलाना अहमद रज़ा देवबंद (रह.) के फैज़ याफ्ता है" 
नोट: आला हज़रत अल्रैहिरेहमां को देवबंद का फैज़ याफ्ता कहने का दावा बे 
बुनियाद है | 
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२. यही इबारत पेज ४४८ पर भी लिखी है और इसी पेज पर विषय 
"अपने काम से काम" के तहत लिखा है: 
"हम तो यह कहते हैं कि (हम बहुवचन के लिए आता है) मौलवी तय्यब 
कासमी साहब बताना चाहते है कि यह विचार मेरा ही नहीं बल्कि हमारा 
अहले देवबंद का विचार है (द्वारा: अनुवादक) ना मौलाना अहमद रज़ा (रह) 
को बुरा भला कहना जाएज़ समझते हैं ना कभी कहा | 

अब क्या फरमाते हैं चरमपंथी देवबंदी अपने पूर्वजों उलमा के बारे मैं 
जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिरहमां को ना मात्र 
मुसलमान बल्कि रहमतुल्लाहि अल्ैह जैसे दू:आईया शब्दों से याद कर रहे हैं 
और आला हज़रत की अपमान को नाजाइज़ कहते हैं (आश्चर्य है उन 
देवबंदयूँ पर जो आला आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिरहमां की 
अपमान करके बकौल उनके मुफ़्ती के नाजाइज़ काम कर रहे हैं) | 

देवबदियो । अभी यह नहीं अधीक हवाला देखो और अपने गलत 
विचार से तौबा करो | 

३. इसी पुस्तक के पेज ४४७ पर विषय "बरेलवी आलिम की तौहीन भी 
दुरुस्त नही" के तहत लिखा है "अब मौलाना अहमद रज़ा खान साहब हैं 
ee एक दिन हज़रत थानवी (थानवी के नाम के साथ दुआइया शब्द 
हज़फ (हटाना) कर लिख दिया है गुस्ताख इस कालिमा के काबिल नही 
द्वारा: लेखक) की मजलिस में ......गालिबन (शायद) खवाजा उजैरुल हसन 
मजज़ूब साहब ने या किसी और ने यह लफ्ज़ कहा कि ........ "अहमद रज़ा 
यू कहता है" 

बस हज़रत (अशर-फअली) बिगड़ गये, फरमाया आलिम तो हैं हमें 
तौहीन (अपमान) करने का क्या हक है ? क्यू नहीं तुमने मौलाना का लफ्ज़ 
(शब्द) कहा ??? 
गज़े बहुत डांटा डपटा ....बहरहाल (अब मौलवी तय्यब कासमी साहब इस 
वाकिया से परिणाम निकालते हैं और कहते हैं) हम तो इस विधि पर हैं कि 
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कतअन (बिल्कुल भी) (इमाम अहमद रज़ा खान) की बे हुमेती जाइज़ नहीं 
समझते, काफिर व फासिक कहना तो बड़ी चीज़ है | 

मौजूदा देवबंदीयू को खासकर उन आम सादा लोह (भोले भाले) 
देवबंदीयू को जो मौजूदा चरमपंथी देवबंदी मौलवीयू की बातों मे आ कर 
इमाम अहले Utd अहमद रज़ा खान अन्रैहिरेहमां को बुरा भला कहते हैं | 
समझ जाना चाहिए कि आला हज़रत अलैहिरहमां को बुरा भला कहना या 
उनको काफिर कहना सही नहीं और उनको तौबा करनी चाहिए और इस 
विचार में अपने पूर्वजों का मौकूफ इख्तियार करना चाहिए कि मौलवी 
अशरफ अली थानवी ने मात्र " इमाम अहमद रज़ा खान अल्रैहिरैहमां के नाम 
के साथ मौलाना ना कहने के वजह से अपने खलीफा को खोब डाटा अगर 
कोई उसके सामने आला हज़रत को काफिर कह देता तो.........??? 

४. और अब एक और हवाला इसी पुस्तक से देखो पेज नंबर ४६७ 
विषय "अफ्रातो ताफ्रीत फ़िर्का वरियत की बुनियाद है" के तहत लिखा है कि 
"मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान और बरेलवीयत के बारे में जहाँ तक 
इस्लाम का ताअल्लुक़ (सबंध) है तो आज तक कहीं उनकी तकफीर नहीँ की 
गयी बहरहाल वह मुसलमान है" | 

अल्लाह अल्लाह ! देवबंदियुं के हकीमुल इस्लाम ने तो डिग्री जारी कर 
दी कि बरेलवी यानी सुन्नी भी मुसलमान और इमाम अहमद रज़ा खान 
अलैहिरहमां भी मुसलमान, इसे कहते हैं "जादू जो सर चढ़ के बोले" 

देवबदियो । तौबा करो उनके खिलाफ भोंकते हो जिनकी अपमान 
करना तुम्हारे पूर्वजो के नज़दीक जाएज़ नहीं " में कहता हूँ ऐ देवबंदी मेरी 
ना मान अपने बड़े की तो मान" 
मौलवी तय्यब कासमी के बारे में देवबंदी अमीरे शरियत मौलवी 
अताउल्लाहशाह बुखारी कहता था "मौलाना तय्यब नहीँ उन में मौलाना 
कासिम नानो तोई की रूह (आत्मा) बोलती है" 

गोया यह बात भी देवबंदीयू की नज़दीक मौलवी तय्यब कासमी की 
अपनी नहीं बल्कि मौलवी कासिम की आत्मा ने कही है | अब तो देवबंदीयूँ 
को अपने बानी ए देवबंदियत मौलवी कासिम की बात मान ल्रेनी चाहिए और 
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आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर॑हमां को काफिर और गुस्ताख़ 
कहने से तौबा करनी चाहिए | 

५. इसी तरह देवबंदी यूँ के माह नामा "अरशीद भाग ११ शुमारा नम्बर 
६ अप्रेल १९८३ पेज ११" मुलाहिजा होः 

"किसी ने मौलाना अहमद रजा खान मरहूम के मृत्यु की खबर 
मौलाना थानवी को सुनाई आप ने मृत्यु की खबर सुन कर फ़रमाया इन्ना 

लिल्लाहि व इन्ना अलैहि Iga Usa dlu, du) मौलाना ने मेरे और 
मरे कुछ बुजुर्गू के संबंध में कुफ्र का फतवा दिया ल्रेकिन में अल्रहम्दु 
न्रिल्लाह उनके संबध सुए ज़न (बुरा गुमान) नहीं रखता उनको जिन पाठ पर 

विरोध था उन को इन पाठ का मतलब नेक निय्यती से काबिले इतराज़ 
(विरोध के योग्य) नज़र आया और हम नेक निय्यती के साथ इस मफहूम 
का इनकार करते हैं अल्लाह ताअला मौलाना की मगफिरत फरमायें" 

आदरणीय पाठकों | आप ने यह हवाला भी मुलाहिजा फ़रमाया इस में 
आला हज़रत अतलैहिरहमां के लिए मग्फिरत की दुआ करना खुद देवबंदीयूँ की 
हकीमुल उम्मत व मुजद्दिद मौलवी अशर फअली से साबित है | अब अगर 
आला हज़रत अलैहिरहमां मुआजल्लाह काफिर या गुस्ताख थे तो क्या 
काफिर व गुस्ताख के लिए मगफिरत की दुआ की जाती है ? 
काफिर व गुस्ताख के लिए मग्फिरत की दुआ करने वाला क्या काफ़िर नही 
? 

क्या देवबंदी अब अपने मुजद्दिद मौलवी अशर-फअलो को भी काफिर 
कहेंगे कि उसने बकौल चरमपंथी देवबंदीयू के एक (मुआज़ल्ला सुम्मा 
मुआज़ल्लाह) गुस्ताख के ल्रिए दुआये मगफिरत की ? 

मजीद इस में मुजद्दिद मौलवी अशर-फअलो थानवी ने अपने कुफ्र को 
छुपाने के की प्रयास की है हालोॉकि इसका कुफ्र प्रकट है जिस में किसी 
क्रिस्म की व्याख्या की गुंजाइश नही उलमाए अहले सुन्नत ने इनका खूब 
पीछा किया और लग भग २५० उलमा ए अरब शरीफ व बर्रै सगीर ने इनके 
कुफ्र का फतवा दिया लेकिन मौलवी साहब को तौबा की तौफीक ना हुवी | 
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५. इसी थानवी साहब से किसी ने पूछा कि बरेली वालों के पीछे 
नमाज़ हो जाएगी तो थानवी साहब ने कहा कि हाँ हो जाएगी हम उन्हें 
काफ़िर नहीं कहते असल लेख मुलाहेज़ा हो: 

"एक शख्श ने पूछा कि बरेली वालों के पीछे नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ हो 
जाएगी या नही ? 

फरमाया: हा हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वह हमें कहते हैं" 

(क स सुल अकाबिर पेज २५२ अल मक्तबा अशरफिया जामिया अशरफिया 
फिरोजपूर रोड लाहोर) 

७. इसी तरह मौलवी सय्यद अहमद रज़ा बिज्नोरी देवबंदी ने देवबंदीयू 
के बहुत बड़े अल्लामा मौलवी अनवर शाह कश्मीरी के मल्फूजात जमा किये 
हैं इसमें अहमद रज़ा बिज्नोरी देवबंदी साहब मौलवी अनवर शाह कश्मीरी का 
एक जवाब नकल करते हैं जो इस ने एक क्राद्यानी को दिया लिखते हैं कि: 

"मुख्तार क्राद्यानी" ने विरोध किया कि उलमा ए बरेलवी उलामा ए 
देवबंद पर फतवा देते है और उलमा ए देवबंद उलमा ए बरेलवी पर, इस पर 
शाह साहब ने फरमाया: मैं बतौर वकील तमाम जमाअते देवबंद की ओर से 
गुजारिश करता हूँ कि हज़राते देवबंद उनकी तकफीर नहीं करते" 

(मल्फूज़ते मुहद्दिस कश्मीरी पेज ६९ इदारा तालीफाते अशरफिया बैरोन बोहड़ 
गेट मुलतान) 

अब तो मजीद दो पूर्वजगुरु ए देवबंद की गवाही आ गयी कि देवबंदी विचार 
धारा के उलमा, बरेलवी विचार धारा के उलमा को काफिर नहीं कहते | 

८. मौलवी ज़िया उरहमान फारुकी पूर्व उच्च संरक्षक सिपाहे सहाबा 
अपनी पुस्तक "तारीखी दस्तावेज़" पेज ६० पर यू विषय देते हैं 
"शिया के बारे में पहले अकाबेरीने इस्लाम के फतवा जात" 
और फिर उन अकाबेरीने इस्लाम का उल्लेख करते हुवे आला हज़रत इमाम 
अहमद रज़ा खान अलैहिर रहमान से संबंध पेज ६५ यू विषय देते हैं. 
"फ़ाज़िले बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह" 

तो पता चला कि देवबंदयू के उस प्रामाणिक आलिम के नज़दीक भी 
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह अकाबिरे उमा ए 
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इस्लाम में से हैं | लेकिन क्या करे कुछ चरमपंथी तत्वों के बहकाने की 
वजह से आज कल देवबंदी आला हज़रत अलैहिरेहमां को काफिर व गुस्ताख 
समझते है | (मुआज़ल्लाह) 

आदरणीय पाठकों ! यह सब लिखने का मकसद उन देवबंदी विचार 
धारा के लोगों के सामने तथ्यों बयान करना है और उन्हें दअवते गौर व 
फिक्र देना है कि उनकी विचार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दीदे 
आज़म मौलाना अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अल्रैहिरहमां से संबंध सही 
नहीं है और इनको काफिर कहना तो अल्लाह रब्बुल इज्ज़त के एक बहुत 
बड़े वली की गुस्ताखी और अपमान है जैसे कि निबंध में देवबंदी विचार 
धारा के ही आठ (८) प्रामाणिक गवाह से यह बात साबित की गई कि आला 
हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिरंहमां की अपमान बिलकुल भी दुरुस्त 
नहीं और उन्हें मुआज़ल्लाह काफिर कहना तो खुद पर कुफ्र का लागू करना 


है | 


अल्लाह तअला की दरबार में प्राथना है कि मेरी इस लेख को 
मुसलमानों के लिए लाभ दायक बनाये और देवबंदी देवबंदी विचार धारा के 
लोगों को अपने गलत विचार से तौबा की तौफीक अता mag 


बिजा हुन्नाबियुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

आले रसूल अहमद अल-अशरफी अल-क्रादरी कटिहारी 
(रियाद सऊदी अरब) 

Email: aalerasoolahmad@qmail.com 

Blogger: http://aalerasoolahmad.blogspot.com 
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[ आला हज़रत की आखरी वसीयत 


| जिस से अल्लाह व रसूल की शान में अदना तौहीन पाओ 
| फिर वह तुम्हारा कैसा ही प्यारा हो फौरन उससे जुदा हो जाओ 
| जिसको बारगाहे रिसालत मे जरा भी गुस्ताखी देखो फिर वोह 
तुम्हारा कैसा ही मुअज्जम क्यूँ न हो अपने अन्दर से उसे दूध से 
मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो | मैं ने पौने चोदह साल्र की 
उम्र से यही बताता रहा और इस वक्त फिर यही अज़ करता € 
अल्लाह जरूर अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बन्दे को खड़ा 
कर देगा मगर नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हो और तुम्हे 
क्या बताये | इसलिए इन बातों को खूब सुन लो हुज्जतुल्लाह 
PITA हो चुकी अब में कब्र से उठ कर तुम्हारे पास बताने न 
आउंगा जिसने इसे सुना और माना क्रियामत के दिन उस के लिए 
नूर व निज़ात है और जिस ने ना माना उस के लिए ज़ुल्मत व 
हलाकत | 
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Introduction to AIUMB 


All India Ulama & Mashaikh Board (AIUMB) has been established with the basic purpose 
of popularizing the message of peace of Islam and ensuring peace for the country and 
community and the humanity. AIUMB is striving to propagate Sunni Sufi culture globally 
.Mosques, Dargahs, Aastanas, and Khanqwahs are such fountain heads of spirituality where 
worship of God is supplemented with worldly duties of propagating peace, amity, brotherhood 
and tolerance. 

AIUMB is a product of a necessity felt in the spiritual, ethical and social thought process 

of Khaqwahs.Khanqwahs also have made up their mind to update the process and change with 
the changing times. As it is a fact that Khangwahs cannot ignore some of the pressing problems 
of the community so the necessity to change the work culture of these centers of preaching and 
learning and healing was felt strongly. AIUMB condemns all those deeds and words that 
destabilize the country as it is well known that this religion of peace never preaches hatred .Islam 
is for peace. Security for all is the real call. AIUMB condemns violence in all its form and 
manifestation and always ready to heal the wounds of all the mauled and oppressed human 
beings. The integral part of the manifesto of AIUMB is peace and development. And that is why 
Board gives first priority to establish centers of guality modern education in Sunni Sufi dominated 
ares of the country. The other significant objectives of the Board are protection of waaf 
properties, development of Mosques, Aastanas, Dargahs and Khanqwahs. 
This Board is also active in securing workable reservation for Muslims in education and 
employment in proportion to their population. For this we have been organizing meetings in U.P, 
Rajasthan, Gujrat, Delhi, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Chattisgadh, Jammu& Kashmir, and 
other states besides huge Sunni Sufi conferences and Muslim Maha Panchayets . Sunni 
conference (Muradabad 3rd Jan 20i)Bhagalpur(i0th May 200 ) and Muslim Maha Panchayet at 
Pakbara Muradabad ( i6th October 20.) and also Mashaikh e tareegat conference of Bareilly 
(26th November 20li ) are some of the examples. 


HISTORICAL FACT AND THE NEED OF THE HOUR 


The history of India bears witness to that fact that when Alama Fazle Hag Khairabadi 
gave the clarion call to fight for the freedom of our country all the Khangahs and almost all the 
Ulama and Mashaikh of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat rose in unison and gave proof of their national 
unity and fought for Independence which resulted in liberation of our country from British rule. 
But after gaining freedom, our Khangahs and The Ulama of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat went back 
to the work of dawa and spreading Islam, thinking that the efforts that were undertaken to gain 
freedom are distant from religion and leaving it to others to do the job. Thus the Independence 
for which our Ulama and Mashaikh paid supreme sacrifice and laid down their lives resulted in us 
being enslaved and thereby depriving us legimative right to participate in the governance of our 
country. 

After the Independence hundreds of issues were faced by the Umma, whether religious 
or economic were not dealt with in a proper way and we kept lagging behind. During the lat 50 
years or so a handful of people of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat could become MLA's, MP's and 
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minister due to their individual efforts lacking all along solid organized community backing as a 

result of which Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat remained disassociated with the Government | | 

machinery and we find that we have not been able to found foothold in the Waqf Board, Central 

Wagf Board, Hajj Committee, Board for Development of Arbi, Persian & Urdu or Minorities | | 

Commission. Similarly when we look towards political parties big or small we see a specific non- | | 

Sunni lobby having strong presence. In all the Institution mentioned above and in all political | 

parties Sunni presence is conspicuous by its absence. | 
Time and again Ulama and Mashaikh have declared that the Sunni’s constitutes a total of 

approximately 75% of all Muslim population. This assertion have lived with us as a mere slogan 

and we have not been able to assert ourselves nor have we made any concerted efforts to do so. 

It is the need of the hour that The Ulama and Mashaikh should unite and come on single 

platform under the banner of Ahl-E- Sunnah Wal-Jamaat to put forward their message to the 

Sunni Oaum. To propagate our message Sunni conferences should be held in the District Head 

Ouarters and State Capitals at least once a year to show our strength and numbers this is an 

uphill task and would reguire huge efforts but rest assured that once we do that we shall be 

able to demonstrate our number leaving the non-Sunni way behind thereby changing the 

perception of political parties towards us and ensuring proper representation in every field. 


AIMS AND OBJECTIVES OF AIUMB 


To safeguard the right of Muslim in general and Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat in particular. 


To fight for proper representation of responsible person of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat in national 
and regional politics by creating a peaceful mass movement. 


To ensure representation of Sunni Muslim in Government Organization specially in Central Sunni 
Wagf Boards and Minorities Commission. 


To fight against the stranglehold and authoritarianism of non-Sunni's in State Wagf Board. 
To ensure representation of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat in the running of the state wagf board. 


To end the unauthorized occupation of the Wagf properties belonging to Dargahs, Masajids, 
Khangahs and Madarasas, by ending the hold of non-Sunni's and to safeguard Wagf properties 
and to manage them according to the spirit of Wagf. 


To create an envoirment of trust and understanding among Sunni Mashaikh, Khangahs and Sunni 
Educational institution by realizing the grave danger being paced by Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat. 
To rise above pettiness, narrow mindedness and short sightedness to support common Sunni 
mission. 


To work towards helping financially weak educational institutions. 
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To provide help to people suffering from natural calamities and to work for providing help from 
Government and other welfare institutions. 


To help orphans, widows, disabled and uncared patients. 


To help victims of communalism and violence by providing them medical, financial and judicial 
help. 


To organize processions on the occasion of Eid-Miladun-Nabi (SAW) in every city under the 
leadership of Sunni Mashaikh. To restore the leadership of Sunni Mashaikh in Juloos-E- 
Mohammadi (SAW) wherever they were organized by Wahabi and Deobandis. 


To serve Ilm-O-Fiqah and to solve the problem in matters relating to Shariah by forming Mufti 
Board to create awareness among the Muslims to understand Shariah 


To establish Interaction with electronic and print media at district and state level to express our 
viewpoint on sensitive issues. 


Ashrafe—Millat Hazrat Allama Maulana Syed Mohammad Ashraf Kichhowchhwi 
President & Founder All India Ulama & Mashaikh Board 

Email : ashrafemillat@yahoo.com 

Twitter : www.twitter.com/ashrafemillat 

Facebook : www.facebook.com/AIUMBofficialpage Website: www.aiumb.com 


Head Office : 

20, Johri Farm, 

2nd Floor, Lane No. I 
Jamia Nagar, Okhla 
New Delhi -25 

Cell : 09223-57769 
Fax : 0-26928700 


Zonal Office 

l06/73-C, 

Nazar Bagh, Cantt. Road, 
Lucknow. 

Email : aiumbdel@gmail.com 
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